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、 चित्त-अन्त 
ISS 


و مس سی 
७ ) शुचौ स्वभावतः संस्कारतो वा हेते. निर्भये een समे‏ 
sra त्तर चेलं ३‏ 


नातिसूच्मतया ब्रह्मसाक्षात्कारयोग्यताये । 


( कठ० १।३।१२ ) इति थ्रुतेः | = 


( १ ) शुचि--स्वभावसे--अथवा -संस्का रद्दौरा ae कि 
गगातट अथवा गुहा आदि निर्भय देशमें संमान भूमिपर अप 
1 स्थापित करके, जो: न तो:अधिक उच्छित यानी ऊचा-हो और 


स wars अनुसार आसन 人 gi 
सोथरी; उसके ऊपर कोमल चर्म और چو‎ उपर कोम To 

भगवान्‌ फ्तञ्जलिने- भी कहां है--'जों स्थिर और 

आत्मनः (अपना ) यह विशेषण दूसरेके आसनकी व्यावृत्तिके 


दूसरेकी इच्छाका कोई निश्चित नियम न होने के कारण वह भी योगमें विक्षेप करनेवाला 
होता हे ॥ ११॥ 


(२) इस प्रकार आसन स्थापित करके क्या करे ؟‎ इसपर कहते سخ‎ 
से gb छोकार्थ:--उस आसनके ऊपर बठकर मनको एकाग्र करके तथा चित्त और 
sen संयत कर अन्तःकरणक्री TES लिये समाधिका अभ्यास करे ॥१२॥] 
、 (1) उपासना बैठकर करनी चाहिये, क्योंकि इस प्रकार ही उसका होन 
है? इस सूत्रोक्त न्यायसे 


के. संयमबाला. होकर ES 
के लिये । अथोत्‌ “यह-आात्मा सूच्मदशियो 
देखा जाता हे? इस श्रुति के अनुसार 


ee er‏ ہے 
सः बढ्नेपर सम्प्रज्ञात समाधि हो. जाता है ٣ इसी अमिप्रायसे -भगवानने “योगी‏ 
युञ्जीत सततम्‌? 'युञ््याद्योगमात्मबिशुद्धये” “युक्त आसीत wa इत्यादिः वाद‏ 


(३) उसे स्थिर-इढ aaa ART काय--शरीरके मध्यभाग, सिर और 
Hat इस कायशिरोग्रीब अथोत्‌ :मूलाधास्से लेकर: मस्तकपयेन्त भाराकोः सम--सीधा 
और अचल-अकम्प धारण करके अथोत्‌ AMARA साथ होनेबाले 
शरीरके कम्पनका अभाव- करके -तथा SE तासिकाअको देखते. हुए दही अर्थात्‌ लय 
RNN SS निवृत्तिके लिये बिषयप्रवृत्तिसे مه‎ होकर नेत्रोको आधा खुला हुआ रखते 
ar दिशाओंको न देखते हुए--बीच-ब्रीचमें :इघर-उभर अबलोकन न करते हुए, 
77۴+977 प्रतिबन्धक हव, अतः ऐसा होकर “आसीत? ( बैठे ) इस प्रकार 
इसका अगले श्लोकसे सम्बन्ध हे ॥ १३॥ - 
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तात्पय हे । ‘ततः क्रेशकमनिवृत्ति:: 

द्वेष और अभिनिवेशरूप पाँच 
| प्रकारके' अविद्यामूलक कर्मोकी--अविद्याके क्षयसे A E دس‎ अविद्याके TUR उनके बोलका क्षय हो जानेके कारंण-- 
1 १. योयदशनमें कृष्ण; IE भेदसे तीन 
جج‎ पापमय कर्मकलाप “इणः कर्म हे । इनका परिणाम 


1 कामनामूलक कर्म “GRE कहे چو‎ 
| किन्तु योगीके कर्म (raise होते हे 1 ३ = 


merca: ] 


सानुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता 


- फे च कृष्णशुळकृष्णशुळभेदेन-त्रिज्रिथा नामविद्यासूलानामविद्याक्षेये बीजक्षयादास्यन्तिकी निवृत्तिः - 
केवल्ये भवति । कारणनिवृत्त्या कार्यनिठृत्तेरात्यन्तिक्या aaa ーー ーー 


-तात्पये है। > 
के जान पड़ता है कि Gena संदाऽऽत्मानम? इस वाक्यसे | 
समाधि कही गयी है, नियतमानसः? इससे निरोघभूमिमें उसकी ةآ‎ 
: समाधि कही गयी है, “शान्तिम्‌? इससे निरोधससाधिजनित 
= फलभूता भरशान्तवाहिता कही हे; “निवोणपरमाम? इससे तत्त्वज्ञानके दारा | 
घर्ममेघसमाधिकी _केवल्यमोक्षमें हेतुता बतायी गयी है तथा 

निषदोंको अभिमत केवल्यमोक्ष प्रदर्शित किया हे । क्योंकि 
है इसलिये अभिप्राय यह है किसहान्‌ 
1 & gre A इस: 
म 


ही हो सकता है | इसी प्रकार बहुत सोनेवाले या अधिक _ 

_ जागनेवाले पुरुषसे भी योग नहीं हो सकता ॥ १६॥ ] - RS 

1 (३) जो खानेपर पच जात हे और शरीरमें कार्य करनेका सामथ्ये उत्पन्न करता 
Sag अन्न अपने योग्य होता है, उसका उल्लङ्घन करके लोभसे अधिक भोजन करनेवाले 
पुरुषको योग प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो अजीणरूप दोषके कारण व्याधियोसे 
पीडित रहता हे | न सर्वथा-न खानेबालेसे ही योग हो सकता है, क्योंकि न खाने अथवा 
“बहुत कम खानेसे रसकी पुष्टि न होनेके कारण शरीर काम करचेमें समर्थ ` नहीं रहता । 
जो अन्न अपते-लिये पूर्ण. होता हे बहीःरक्षा<करताहे; >बह-मारता नहीं हे; जो अधिक 
होताःहेःबह मारता है और जो कम होता है वह रक्षा ساد‎ सेकता? इस शतपथश्रुतिसे 

- ४१ o 
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AA امد‎ 

[न्यस y 

اک 
پک کے लत‏ 


SUS‏ )) به 


रहनेके कारण, ges बिना ही AAR आत्साका अनुभव 
हो सकता है इसीसे ऐसा कहते हँ--“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत!>- 
आत्मा--चिरुपाधिक AMAR ही हे. संस्था--समाप्ति जिसकी ऐसा आत्मसंस्थ अथोत्‌ 
घेयेसे वशमें की हुई विवेकवती बुद्धिके द्वारा मनको सब प्रकारक RI शुन्य स्बभाः 


चिदात्माके ही अभिमुख = 


7 SR होगी ند مس‎ ee = अर्थात्‌ आगे कहे. 'बैराग्यके अभ्याससे काम ओर भोगसे 
| ti समाधि होगी, इसलिये असम्प्ज्ञात समाधिकी fee „ Ra, बिकल्प और स्मृति इनमेंसे किसी भी इत्तिसे परिणासको RAR 
| fee wt आते Ss لی‎ “कासभोगयोः'. इसमें निन्त्यमान 


= 
विरोधी बत्तिको उत्पन्न करे उस-उस कारणसे इसे रोककर د بت‎ 


“करे २६॥ ] 


| ٢ سو‎ :--जिसःजिस कारणसे विक्षेप या लयके af 
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`. [अध्यायः ६ 
त्पादन्नेत समाधिविरोधी । 


` समाधिका विरोधी है) 
FE 'विक्तेपके 


सकाशात्‌? इतना अध्याहार 7 TR : 
उनसे मनको निवृत्त करे । इस प्रकार ST 'होतेः 
निवर्तिका ] उपाय を 一 GT इसका 3 を | جو‎ विस्मरति तो परम उपाय हे, 
“कहते हँ--सब अज ब्रह्म हीं है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं を 一 GT ate और आचार्यके 
उपदेशके अनन्तर स्मरण करके उससे बिपरीत दवेतजातको न देखे, क्योंकि अधिष्ठानंका 
ज्ञान होनेपर कल्पित 2777 अभाव हो जाता हे | पहले उपायकी अपेक्षा इसकी विलक्षणता 
सूचित करनेके लिये “तु? शब्द दिया &ै। इस प्रकार बेराग्यमाबना ae तत्त्वद्र्शनके 


द्वारा विषयोंसे निवृत्त किया जाता gar चित्त यदि नित्यप्रतिके लयाभ्यासके कारण लयके 
شا‎ हो तो निद्राशेष, لل‎ बढुभोजन ओरंअमरूप a कारणोके निरोधसे 
चित्तको उत्थानके प्रयत्न द्वारा सस्यक्‌ प्रकारसे जामत्‌ करे । और यवि ज्ञगाये 


जानेपर रोज-रोजके जगानेके अभ्यासबश काम और भोगसे RR PARR त 
भावना और तत्त्वसाक्षात्कारके द्वारा उसे पुनः शान्त करे । इस: प्रका: 
करनेवाले पुरुषके लयसे जग्राये जाते इए, विषयोंसे हटाये E आ غد بت‎ 
لد دنه‎ अवस्थामें Rar स्तब्घीभूत--सकप्राय یں دس یں‎ ۴ 
कारण ATES कषाय दोपसे युक्त चित्तकोःजाने b अर्थात्‌, a 


س 


आत्मसंयमयोगः ] 


| で で समप्रापती चित्त कपायलयश्रान्त्या न चालयेत्‌, विषयाभिमुखं न कुर्यात्‌ । किं तु -तिगृहीतया 
SAA तस्यामेव समप्रापावतियलषेन स्थापयेत्‌ aa समाधौ परमसुसब्यञ्ग- ˆ 


. उपलब्धि होती हे वहं भी अबिद्यापरिकल्पित और : सिध्या डी“ होता है? ऐसी आवनासे 


साचुवादमधुसूदनीव्याख्योपेता 


विजानीय़ात्समादिताच्वित्ताद्विवेकेने जानीयात्‌। ततश्चे नेदं समाहित मित्यवगम्य लयविचेपाभ्यामिक 
कपायादपि चित्तं freed. aaa लयविच्ञेपकपायेषु परिहतेपु aaa समं aa प्राप्यते ह 


केऽपि सुख नाऽऽस्त्रादयेत्‌।> पृतावन्तं काळमहं सुखीति सुखास्वाद्रूपां बृत्ति न وت‎ 
सङगपरसंङ्ग। दितिः MAT कृतव्याख्यानम्‌ प्रज्ञया्यदुपळभ्यते- सुखं तदप्यविद्यापस्किस्पितं یچ چو‎ 
भावनया निःसङ्गो निस्प्रहः सवसुखेपु भवेत्‌ । अथवा प्रज्ञया सङिकदपसुखाकारडत्तिरूपया ag 
सङ्ग परिव्यजेत्‌। न तु. स्वरूपसुखमपि निवुत्तिकेन Aaa नाजुमवेस्स्वभावग्रापस्य तस्य वार- 
_ यितुमञ्क्यस्वात्‌। पुर्व सर्वतो fad निश्चल nmqawr कृतं चिचं स्वभावचाञ्चस्याद्विपयाभिः 
ar निश्चरदहिनिंगच्छदेक्रीकुर्यात्मयत्लतः, fama समे. -बह्मण्येकतां नयेत. । Gama 
चित्तं की ee ait 5स्तब्धीभवैति--तामसस्वसाम्येन लयशब्देनैव 
स्तब्धीभावस्योपळच्षणात्‌। नि न 'दाब्दायाकारबरृत्तिमनुभवति। नापि सुखमा- 
स्वादयति, राजसस्वसाम्येन शब 3 
करणाय 1 - एव लयेकपायाभ्यां 


यामिसुख्यरूपे तद्रहितं निवातप्रदीपकक्पम खपत Eo ンー ہے‎ の 


ESOS उसके परम- 
नेवाली-होचेपर भी, सुखका आस्व्रादन न करे A समय तक 
इस्‌ प्रकारकी सुखांस्वादरूफा AA क्योंकि -इससे کان‎ 
प्रसङ्ग हो सकता है=इस प्रकार पहले ही व्याख्या की जा चुकी و‎ Gee जिस gar 


सब प्रकारके सुखोंमें नि तिःस्प्रह रहे 1 अथवा सक्किल्प 
संगका परित्याग करे, ऐसा नहीं कि वृत्तिशूत्य चित्तसे स्वरूपसुखका भी अनुभव न करे .. 
क्र्यॉकि स्वभावसे:ही प्राप्त होनेबाले उसे आनन्दको तो सेका ही नहीं जा सकता । इस 
प्रकार सब ओरसे हटाकर प्रयन्नपूर्वक निश्चल किया हुआ चित्त स्वाभाविक yeas 
कारण बिषयाभिमुख. होकर यदि निकले--बाहर जाय तो उसे प्रयत्नतः--निरोधके 
AE एकरूप करे--सम هه‎ एकताको प्राप्त करावे। केसा चित्त समप्राप्त कहा 
जाताःहे:१-*जिस समय वह جو‎ लीन होता है अथोत्‌ न तो स्तव्धीभावको प्राप्त होता 
हे; क्योंकि तामसत्वमें स 2 = a ”مشاہ‎ उपलक्षित 
है; और च विक्षिप्त ही होता हे अथोत्‌ न i आकारवाली 358 अनुभव 
करता-हे ओर agua ही आस्वादन करता है, क्योंकि aaa AFR 
समानता हैः: और ART शब्द्से- सुखास्वाद भी उपलक्षित होता 3۵ पहले-जो इन 
दोनोंका भेद दिखाया गया है बहतो अलग-अलग इनके निरोघका प्रयत्र-करनेके लिये 
हवै । इस प्रकार له مې‎ कषाय-तथा RITTER सुखास्वादसे-रहित -अनिङ्गन-इङ्गन 
वायुयुक्त दीपकके. समान लयाभिमुखरूप चलनका नाम॒-हे उससे रहित वायुददीन दीपकके 
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_ छोकाथ :--अ त्यन्त ` शान्तचित्त,- शान्तरजोगुण; 区 01 [ 
(२) ERR ge: 
उस प्रशान्तमना Re 3 
दो बिशेषण मनोहीनतामें ही हेतुयुक्त हैं; शान्त हो गया. = 
سوچح‎ और नहीं है कल्मप-लयका देतुभूत स ट 
शून्य, अथवा TAT इतनेसे ही तमोगुणका ` ここ さ 
“अकल्मषप? अर्थात्‌ संसारके देतुभूत घर्म और अधर्म ३ = 


ree हे! इस निश्चयसे AO इस RTE ° 一 
A एवम! ऐसा पाठ मानकर श्रीधरस्वामी Ge इस योगीको- यहाँ “एनम्‌! के 


तादात्म्य है जिसके साथ र करनेवाले अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण अन्त अथोत्‌ परिच्छेदोंसे अतिक्रान्त-निरतिशय सुख-आनन्दमें व्याप्त हो जाता 


- हे अथोत्‌ सब ओरसे वृत्तिशुन्य हुए चित्तद्वारा लय और RAT विलक्षण सुखका अनुभव 


करता है, क्योंकि AAI तो वृत्ति बनी रहती है और लयमें मनकी भी स्वरूपसे स्थिति 


` नहीं रहती, अतः तात्पर्य यह है कि समाधिमें समस्त बृत्तियोंसे دو‎ सूर्म मनसे दी 


> 


. सुखका अनुभव होता हे | : RES 


° GO) यहाँ 'अनायाससे? ऐसा कहकर अन्तरार्योकी निवृत्ति कही मयी हे | उन अन्त- 
रायांको سس وا‎ ध्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदशनालब्धभूमिकत्वानंवस्थितत्वानि 
पार ? (Ao دچ‎ १३० ) इस योंगसूत्रसे दिखाया गया है | जो चित्तको 
ala योगसे दूर ले जाते हैं वे चित्तबिक्षेप योगके बिरोधी हैं। इनमें 
४३ गी? 


が 


يمسر هوم wor‏ 


いか 


ER _ आन्तिदर्शन योगासाधनेऽपि 


होना | “योग साधना चाहिये या नही” 


विज्ञान संशय? हे} बस्तुके स्व॒रूपमें प्रतिष्ठित. न. होने के. SS रण विपयेय त होने- 
Rai ` को 1 अबान्तर 
भेद बतलानेकी दृष्टिसे इसे बिपर्ययसे भिन्नर करनेका 
सामर्थ्ये होनेपर भी उन्हें न -करनेके स्वभावको “प्रमाद योमें 
लगे रहनेके कारणः IAA: उदासीनता. होना.। उदा ने रहित हो जाने 


भी कफाङ्‌ अथवा: तमोगुणंके कारण शरीर और चित्तका भारी रहना 'आलस्य? है । 
व्याधिरूपसे प्रसिद्ध न: होनेपर-भी यह योग विषयमें- प्रवृत्ति होनेका बिरोधी है | किसी 
विशेष-विषयमें चित्तकी ऐकान्तिकी अभिलाषा 66 हे | जो योगका साधन नहीं टै 
डसमें योगसाधचताबुद्धि होना और ज्ञो :उसका साधन हे उसमें असाधनताबुद्धि होना 
भ्रान्तिदशन” हे:। समाधिभूमि और एकाग्रताकी a होना ‘अलब्धभूमिकत्व’ है | 
अथोतत चित्तकी RR; मूढ ओर समाधिभूमिके جع‎ हो जानेपर 
म لته‎ कारण ونت‎ उसमें स्थित न-होना 'अनः د‎ am” 
गके मल--योग अथोत्‌ योगके अन्तराय कहे जाते. जाते el 
( १) 'डुःखंदोमनस्याज्ञमेजयत्वश्वासप्रथासा विक्तेपसहभुब/-चित्तके 
लक्षण राजस परिणामका नाम Sa’ हे | वह व्याधि और कामादिके कारण शरीर 
मनसे सम्बन्ध रखनेपर आध्यात्मिक होता है, व्याघादिसे होनेपर आधिभौतिक 
और महपीडादिजनित होनेपर आधिदेबिक होता हे द्वेयसंज्ञक RAT me 
कारण यह्‌ समाधिका विरोधी हे । इच्छाविघात आदि बलबान्‌ दु:खानुभवसे होनेवा 


~ 


f 


कम्पनमासनस्येर्यविरोधि ।- प्राणेन वाद्यस्य वायोरन्तःप्रवेशनं श्वासः समाध्यङ्गरेचकविरोधी । प्राणेन 


` करोष्टयस्य वायोबंहिर्निःसरणं saa: समाध्यङ्गपूरकविरोधी। समा हितचित्तस्येते न भवन्ति विच्षिस- . 


fs भवन्तीति विक्षेपसहसुवोड्तराया एव । एतेऽभ्यासवैरागयाभ्यां جج‎ । ईश्वरप्रणि- - 
aida वा । तीब्रसंवेगानामासन्ने समाधिलामे प्रस्तुत ईश्वर प्रणिधानाद्वेति पछान्तरमुक्स्वा प्रणिधेय- 
fiat 'क्डेशकर्मविपाकाझायेरपरा quis ईश्वरः? ‘aa निरतिश्चयं AF “स पूर्वेषामपि 
गुरू कालेनानवच्छेदात? (qe go 112823) इति. त्रिभिः q प्रतिपाद्य तस्पणिधानं 
द्वाम्प्राससूवयत--“वस्य चाचकः प्रणवः? “तजापस्तदर्थेसावनम्‌ः (Mo ge १॥२७-२८:) इति ॥ 
‘Ga: परस्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च? ( पा० Zo جج‎ ) -ततः  प्रणवजपरूपात्तदर्थध्यानन 


| ` स्माद्चेधरप्रणिधानात्मर्यक्चेतनस्य ےم‎ प्रकृतिविवेकेनाधिगमः साज्ञात्कारो भवति 1 उक्ताज्ञामरू 5 


“फिर तीव्र संवेग (आतुरता ) बालोंको समाधिकी प्राप्ति समीप है--ऐसा 
प्रस्तुत होनेपर 'अथवा ईश्वरश्रणिघानसे इस प्रकार दूसरा पक्ष कहकर ध्यानके योग्य 
Sarat क्केशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषबिशेष ईश्वरः? a RRR FRA 
और “स पूर्वेषामपि ge कालेनानवच्छेदात?> इनः तीन AR प्रतिपादन कर “तस्यः 
ا‎ से उसके व्यानका घणन किय 


जपरूप और उसके अथेके विवेकद्वारा 
अथोत्‌ पुरुषका अधिगम- साक्षात्कार होता हे. और उक्त अन्तरायांका भी अभाव हो जाता 
है--ऐसा इसका तात्पय हे | 

. (१) अभ्यास ओर बेराग्यके द्वारा अन्तरायांकी निवृत्ति करनी आवश्यक हे, अतः 
अभ्यासकी esas लिये कहते हँ--तअतिषेधाथसेकतस्वाभ्यास?--उन अन्त्रायांके 
aa लिये किसी एक अभिमत: تج‎ अभ्यास--चित्तको पुनः ga: स्थितो करता 


` १. केश, कर्म, विपाक और आशय--इनसेरदित पुरुषविशेष ईश्वर है ドー ーー 


E _- २. उसमें gara निरतिशय-( सबसे बढ़कर ) बीज है | > 
= :२. कालसे परिच्छिन्न न DRS सारण वह पूर्वपुरुषोका-मी गुरु है । ۱ 
جا‎ ४. उसका वाचक 1 

५. उसका जप और उसके अथका चिन्तन [ यह ईश्वरप्रणिधान है}! 
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SEE 
गयुक्तात्मा सरमः 
4 


=| 
0| | 


ae, जनकादिके समान 
कर्मोका ce करते हुए 


- ब्रहमवेत्तामें निषिद्ध कर्मोमें प्रवृत्त करनेवाले UT 
_ निषिद्धे कमे होने सम्भव न होनेपर भी -अङ्गीकार - 
“हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते? ( उक्तिके स द 
2. کت‎ कहा है Il SS 6 یت‎ 
* (२) इस प्रकार तत्त्व जानेपर भी कोई योगी मनोनाश और बासनाक्षय 
نو دږ ا‎ कारण जीवन्सुक्तिसुखका अनुभव नहीं कर पाता; चित्तके विक्षेपके कारण वह 


सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः U 

(५ ) आत्मेवौपम्यमुपमा तेना55स्मदष्टान्तेन-सवंत्र- 
तुल्यं य; पश्यति स्वस्यानिष्टे यथा न संपादयति ca 
स्वात्‌ । एवं स्वस्येष्ट यथा संपादयति तथा परस्यापीष्टं a: 
तयोपशान्तमना योगी ब्रह्मवित्परमः ष्टो मतः ` स्मात्‌ „ جس‎ 


(१) हे अजुन ! आत्मा ही हैं औपम्य-उपमा जिसकी उससे अथीत्‌ अपने: ही 
दृष्टान्तसे जो सबेत्र-समस्त प्राणियोमे सुखको -दुःखको : 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अपना अनिष्ट नहीं करता उसी प्रकार 
दूसरोंका भी अनिष्ट नहीं करता तथा जिस प्रकार अपना इष्ट करता हैः 
होनेके कारण जो दूसरों का भी इष्ट कस्ता है बह बासनाशून्य होनेके कारण शान्तचित्त 
ब्रह्मज्ञ योगी पूर्वोक्तःयोगी की अपेक्षा परम अथोत श्रेष्ठ माना गया है । अतः तात्पये यह 
हे कि तस्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षयके यथाक्रम अभ्यासके लिये महान्‌ प्रयत्न 
करना चाहिये । - 

(२) इनमें 'यहःसारा द्वेतप्रपश्च अद्वितीय चिदानन्दस्वरूप आत्मामें मायासे 
कल्पित होनेके कारण मिथ्या ही है, एक आत्मा ही परमाथे-सत्य हे ओर बह सब्चिदानन्द- 
स्वरूप अद्वितीय आत्मा में हूँ? इस प्रकारका ज्ञान तत्वज्ञान है । दीपककी ज्योतिके प्रबाहके 
समान वृत्तियोके प्रवाहरूपसे परिणामको प्राप्त होता. रहनेबाला अन्तःकरणरूप द्र्य सन- 
नास्मक होनेके कारण ‘Aa’ कहा जाता है । वृत्तिरूप परिणामको छोड़कर समस्त वृत्तियांके 
बिरोघी निरोधाकारसे परिणत होना--यह उसका नाश を | आगे-पीछेका विचार किये 
कल होनेबाली क्रोघादिवृत्तिविशेषका कारण st चित्तात संस्कारबिशेष है 

Y 
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चित्तशान्विकी बासनाके पुष्ट हो जानेपर 
होना-यह उस वासनाका क्षय छै 


हो जानेसे क्रोधादि वृत्तियोंका उद्य न 3 
नाश aaa शम-दंमादि सम्पत्तिके प्रभावसे A 
2 ज्ञानका उदय NAS राग-द्रेषादिरूप वासना क्षीण हो जाती हे. एव: 
BE | प्रतिबन्धका अभाव हो जानेसे 777717 उदय हो जाता है--इस प्रकार इनकी परस्पर 
3 कारणता सममनी चाहिये । - ہس کے‎ 
iy - (१ ) इसीसे भगवान्‌ वसिष्ठजीने कहा 3-577 मनोनाश ओर GS 

ये परस्पर एकःदूसरेके कारण होकर कष्टसाध्यरूपसे स्थित を 1 अतः रघुनाथजी! तुम 
ia विवेकयुक्त पौरुष A द्वारा भोगेच्छाको दुरसे ही त्यागकर इन तीनोंका आश्रय लो ? 
0 “किसी भी उपायसे में इसे अवश्य करूंगा इस प्रकारका उत्साहरूप आग्रह “पौरुष प्रयत्न! 
i है, अलग-अलग करके निश्चय करना “विवेक! है, श्रबणादिक तत्त्वज्ञान के साधन 7 

मनोनाशका साधन है और बिपरीत बासनाओंको -उत्पन्न करना. वासनाक्षयका साधन है. 

| RR जेसे وہ‎ बढ़ जाती हे? इसी न्यायसे थोड़ी-सी भोगेच्छा भी वासनाओंकी वृद्धिका 
| कारण हो जाती है; अतः इस प्रकारके विवेकयुक्त पौरुष प्रयत्नसे उसे TRE त्यागकर? 
| ऐसा कहा हे rag ES DET 
(२) ज्ञानके अधिकारी दो प्रकारके हे-ळृतोपास्ति :और अकृतोपास्ति | इनमें 
जो उपास्यदेवके साक्षात्कार पर्यन्त उपासना करके THAT लिये प्रवृत्त होता हे. उसके 


सांनुवादमंधुंसूदनीव्याल्योपेता 


न्तामुपास्ति कृत्वा तस्वज्ञानाय ITE वासनाक्षयमनोनादयोर्डढतरस्वेन AA ज 
` स्वत एवं fail इंदानींतनस्तु प्रायेणाकृतोपास्तिरेव मुमुच्रोत्सुक्यमात्रात्सहसा विद्याया 
प्रवर्तते । योग विना चिज्ञडविवेकमात्रेणेव च मनोनाशवासनाचयौ ` तास्काळिकौ संपाद्य शमदमादि- 
= संपस्या श्रवणमनननिदिभ्यासानि संपादयतिः। aa इढाम्यस्तेः : सर्वबन्धविच्छेदि तर に 


_ ग्रदीपवत्सहसा निवर्तेते । अत इदानींतनस्य 
तु मनोनाशवासनाक्षयौ प्रयवसाध्याविति । _ 
राक्‌ । वासनाक्षयस्त्विदानीं निरूप्यते। ` 


वासनाक्षय और मनोनाश पुष्ट हो जानेके कारण उसे ज्ञानके AF स्वयं ही जीवन्मुक्ति 
सिद्ध हो जाती. | आज-कलके अकृतोपास्ति मुमुक्षु तो प्राय: उत्सुकतामात्रसे ही सहसा 
- ज्ञानमें प्रवृत्त हो जाते a योगके विना जड़ ओर चेतनके बिवेकमात्रसे ही तात्कालिक 
3ود‎ ओर वासनाक्षयका सम्पादन कर शम-दमादि साधनसम्पत्तिपूबेक श्रवण, 
_ और eae के डे | दृढ़ अभ्यास करनेपर उन्हींसे समस्त बन्धनोंका छेदन करने” 


El 


मृत्युको पार कर जाता है” “जो बिज्ञानबानः अमनस्क और सवेदा पवित्र होता हे. बह उस 
पदको प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर जन्म नहीँ होतार तथा “जो ऐसा जानता है कि में 

हूँ बह यह सब हो जाता है |! इस प्रकार असवेत्बकी निवृत्ति ही 307 फल 
बताना चाहिये | ऐसी यह as शरीरके रहनेपर भी ज्ञानोत्पत्तिके साथ ही होनेबाली 
सकमनी चाहिये, क्योंकि AF अविद्यासे आरोपित इन ब्न्धनोंको अबिद्याका नाश होनेसे 
निवृत्ति हो जानेपर फिर उत्पत्ति होनी सम्भव नहीं aa: शिथिलताका कोई कारण न 
होनेसे उसे तत्त्वज्ञान तो बना रहता हे, ہہ‎ अस्यास न होनेके कारण भोगप्रद्‌ 
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Te 
٢ ER 
808 0 


लोकवासना, ITT 77 


लोग मेरी निन्दा न करें वेसा ही आचरण FET ऐसा अशक्य विषयके लिये आग्रह होना 


रखनेमें कौन समर्थ है ? इस न्यायसे उसका पूरा 
करना सम्भवःन होनेसे तथा 8 
शाखबासना तीन प्रकारकी दै--पाठव्यसन,- EUT और ووس‎ अनुष्टानव्यसन 
FAT भरद्वाज; SAA और UA पुरुपार्थसें 
हेतु और जन्मकी कारेण होनेसे इसकीःसलिनताःमात्नी गयी हे दे 
प्रकारकी है~आत्मत्वश्रान्ति, 
रान्ति तो विरोचनादिमें असिद्ध समी लोर्गोको : 


लौकिक गुणोघान है तथा गङ्गास्नान; शालग्राम और 

गुणाधान を | दोषापनयन ( दोषोंको दूर करना ) भी लौकिक. 
RRE बतायी हुई ओषधियाँसे व्याधि आदिको दूर करना लोकिक 
है तथा बैदिक स्नान-आचमन आदिसे अशोचादिको दूर करना बेदिक. 


= ये लोक शाख और देह-तीनों- 
नि भासनेपर भी जिज्ञासुके लिये ्ञानोत्पत्तिकी. 
विरोधी और. बिरोधी होनेसे विवेकियोंके लिये तो त्याज्य ही हैं | 
CO इस प्रकार यह तीन त्तरहकी बाह्य جج‎ निरूपण किया गया]. 
Fig, दम्भ एवं दप आदि आसुरसम्पद्रपा जो आभ्यन्तर वासना है- त 


दम्भ एवं پچ‎ आदि शब्द, 

आदि जो विषय हँ उनकी भोगावस्थासे होनेवाला संस्कार “विषयवासना? है तथा केबल 
कामनाकी दशासे होनेबाला संस्कार “मानस-वासना? हे । इस RF gate चारों وو‎ 
नाओंका इन दोनोंहीमें अन्तभोब है, क्योकि बाहर और भीतरकी वासनाओंके सिवा 
किन्ही दूसरी बासनाओंका होना असम्भव है । उन वासनाओंकां त्याग उनके विरुद्ध मैत्री 


` आदि هم‎ उत्पन्न करना ही हे । महि पतञ्जलि द्वारा सूत्रबद्ध की हुई उन मैत्री 


आदि वासनाओंकी पहले GAT व्याख्या की जा चुकी हे, फिर भी यहाँ उनका पुनः 


` व्याख्यान किया जाता हे. 


(२) चित्त TRT ओर पुण्य-पाप से ही मलिन होता है । इ सुखानुशयी 


__ र अधां अनुभब होते هوم‎ जो मोहसे कोई देसी. ڈوو مہ‎ विशेष 
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कस्नेवालेका उसमें राग नहीं रहता! जिस प्रव 1 

राज्य अपना ही राज्य है? ऐसी भावना करनेवालेका राज्यमें : 

समझना चाहिये । रागके दूर होनेपर बषोके बीत जानेपर जलके 

हो जाता を | इसी प्रकार दुःखानुशयी द्वेषः”-दुःखके पीछे होनेबाली जो तमोनुगत 
रजोगुणकी परिणामरूपा कोई ऐसी वृत्ति बिशेष है कि A सकेदा ही सब 
इःखोमेंसे कोई न हो? वह द्वेष है । किन्तु शत्रु और व्याघ्रादिके रहतेहुए इसे दूर नहीं 
किया जा सकता और न दुःखके सारे कारणोंको नष्ट ही किया जा सकता छै | इसलिये 
Sg पुरुषका हृदय सवदा जलता रहता है । किन्तु जब अपने समान “और सबको 
ढुःख न हो? इस प्रकार दुःखी -करुणाकी भावना करता है. 

प्रति द्वेषकी निवृत्ति हो जानेसे चित्त प्रसन्न हो जाता ج١‎ ऐसी cate भी 
“जिस प्रकार अपनेको प्राण अभीष्ट हैं वेसे ही वे दूसरे प्राणिय 

पुरुष अपने ही समान सब- प्राणियोंपर- दया करते हे. 1२. 

इससे यही बात कही गयी हे.। तथा प्राणी स्वभावसेः ही 


भी आस्मोपस्येन सवे نر‎ अनुष्ठान नहीं करते, E 
ही करते हें, जैसा कि कहा دوچ‎ पुण्यका फल तो चाहते हैं; किन्तु पुण्य करना नहीं 


चाहते तथा पापका फल नहीं चाहते और करते रहते हें ATS पाप ही |? ये पाप ओर 
पुण्य किये जाने-तथा न किये जानेपर पश्चात्ताप उत्पन्न करते हैं ।इसका श्रुतिने भी अलुः 


F 


añ सावयतो न केवळं रागो निवर्तते fe agaist निवतंत्ते 1: 


$ 


: परशुणानामसहनमीप्या । यदा मेत्रीवशाऱ्परसुखं स्वीयमेव 7 
परयुणेषु* कथमसूयादिक لین‎ तथा. दुःखिषु sent भावयतः दाळुवघादिकरो द्वेषो 


। एतदेकपरस्वं च سس اسان‎ > 
ml इद्‌ं ange चेति बोधाम्यासं विदुः परम्‌॥? इति 1 


वाद किया है--ैंने पुण्य क्यों नहीं किया, पाप 

पुरुषोके प्रति मुदिताकी भावना करे तो 
अशुक्कक्रष्ण पुण्यम प्रवृत्त 

तथा दूसरोंके कमें तीन ' 


(१) al 
चाहिये | सो किसी भी प्रकार वार-बार तत्त्वका स्मरण करते रहना तो तत्त्वज्ञानका 
अभ्यास है; जैसा कि योगवासिष्ठमें कहा و چمچ‎ चिन्तन करना; उसीकी चचो 
करना और एक--दूसरेसे उसीके विषयमें प्रश्नोत्तर करना--ऐसी जो एकमात्र त्रह्मपरायणता 


® ie पण्डितजन त्रह्माभ्यास मानते हैं। Ble आरम्भमें ही नहीं हुई; तथा यहं जगत्‌ 


इसका ज्ञाता मैं-यह दृश्य कभी है ही नहीं? इसे वे श्रेष्ठ 7757 =v 
इश्यप्रतीतिके बिरोधी योगका अभ्यास मनोनाशका अभ्यास हैः जैसा कि कदा है-- 
ज्ञाताके लिये ज्ञेय पदार्थके अत्यन्ताभावकी सम्पत्ति (सिद्धि) के लिये जो लोग मुक्ति 
( योग ) और शाख्रोंसे यत्न करते हैं वे ही इसमें अभ्यासी माने गये हैँ ज्ञाता ओर ज्ञेयके 
विषयमें मिथ्यात्व बुद्धि होना अभावसम्पत्ति हे और उनकी स्वरूपसे अप्रतीति अत्यन्ता- 
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मन‏ کی شوخ 
AQUA‏ 


[ अध्यायः ६ 


संपादनेन गादुनेन स योगी परमो मत इस्युक्तम्‌ ١ 
'नाऽऽय्रस्तस्वज्ञानेनब साक्षिणो 


Sn IS न हि जलादाद्रे- 
= णामिनो f गा ऋ ने चितिशक्ते इतिन्यायेन 
age च कर्मणा q विद्यात्कार्यनाशने प्रवृत्तस्य 


_______ अतिक्षणपरिणामस्वभावस्वाचित्तस्य 


'तत्त्वज्ञानादिव योगादपि ےہ‎ कर्मण 
प्रावल्यादवश्यंभाविनि चित्तस्य चाश्नल्ये योगेन तन्निवारणमशक्यमह स्वव बोधादेव मन्ये 1 तस्माद 
बुपपन्नमेतदात्मौपम्येन सर्वत्र समदर्शी परमो योगी मत ES Si ॥ : 

KED तमिममाक्षेपं परिहरन्‌- 


- निरोधरूप योगसे उसे निवृत्त करना जीवनमुक्ति कहा जाता है, जिसका सम्पादन करनेसे 
ही “स योगी परमो मतः? ऐसा कहा है | इस विषय से कहना यह ده‎ बन्धन साक्षीसे 
दूर किया जाता हे. या चित्तसे?? पहला पक्ष तो हो नहीं सकता, क्योकि साक्षीका बन्धन 

तो तच्ज्ञानसे ही दूर हो जता हे; दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता; क्यों कि स्वभावसे 

` बिपरीत होना सम्भव नहीं है और त्रिरोधीकी भी सत्ता विद्यमान रहती ही है ।* जलसे 

Mara और अभिसे उष्णताकी निवृत्ति नहीं की जा सकती । FR शक्तिके सिवा 
और सब पदार्थ प्रतिक्षण बदलते रहने बाले हैं? इस न्यायसे चित्त भी प्र 
रहनेके स्वभावबाला を | तथा प्रारब्ध भोगरूप कर्म सम्पूर्ण अविद्या ओर उसके क دک‎ 
नाश करने में प्रवृत्त हुए तत्त्वज्ञानका भी -प्रतिबन्ध करके अपना फल देनेके लिए: 
ent इन्द्रिय आदिको शेष रखता हे | कमे अपने फल सुख-दुःखादि भोगको चित्तकी 
वृत्तियोंके बिना पूरा नहीं कर सकता | अतः यद्यपि स्वाभाविक चित्त-परिणामोंको भी 
किसी प्रकार योगके द्वारा दबाया जा सकता हे. तो भी जिसका फलभोग प्रारम्भ हो गया 

हे वह कमं जेसे तत्त्वज्ञानसे है बसे ही योगसे भी प्रबल हे! अतः उसके कारण 

अबश्य होनेवाली जो चित्तकी E है उसे योगसे निवारण करना भी में आत्मज्ञानके 

समान ही अशक्य समभता हँ । अतः अपने दृष्टान्तसे सर्वत्र समान देखनेबाला परम 

योगी माना गया हे? यह कहूना ठीक नहीं है--ऐसी अजुनकी शंका हे ॥ ३४॥ | 
(१) उस इस शंकाका परिहार करते हु | 2 


[ छोकार्थ :--श्री भगवान्‌ बोले--महाबाहो ! मन निःसन्देह कठिलतासे बरा में होने 


aaa यह है कि चचलता चित्तका स्वभाव है, इसलिये उसको सया निदत्त नहीं हो 
सकती तथा देह की स्थितिपयेन्त प्रारब्ध कर्म भौ शेष रहता ही है, वह भौ चित्त की a 
अवस्थाका विरोधी हौ も क्योंकि उसके भोगके लिये भी व्युत्यानरूप चित्तकी वृत्तियुक्त अवस्था ही 
अपेक्षित है | 


(३) सम्यस्विदितं ते Aaa मनो fat शच्यसीति संतोपेण संवोधयति हे 


महान्तौ 


प्रारव्धकर्मप्रावल्यांदसंयतात्मना दुःखेनापि 


DOERR 
वाक्पाण्यादीनि 1 4 कमात्रोप 
निग्रहीप्यामीति qa आन्तिभवति | न च 
निरोद्मशक्यत्वात्‌ | अत एव च क्रमनिग्रह एव युः 


7 ओर = किन्तु कुन्तिनन्दन ! अभ्यास और वेराग्यसे यह ह u में हो सकता 3 
॥ ३४ ॥ 
(१ ) तुम्हें चित्तकी rta अच्छा ज्ञान है, इसलिये तुम इसका निम्रहे कर 
सकोगे-- इस प्रकार सन्तोष सानकर भगवान्‌ सम्बोधन करते جج‎ महाबाहो aan 
जिसकी बाहुएँ महान्‌- साक्षात्‌ महादेवजीके साथ भी शास्त्र उठानेबाली हैं, इस प्रकार 
अजनका निरतिशय Scs सूचित करते اخ‎ ٣٣ कर्मकी प्रबजञतासे अजितेन्द्रिय पुरुषके 
लिये दु्निम्रह--दु.खसे भो निम्रह करना अशक्य है | यह बात प्रमाथि? “बलवत्‌? और 
zen इन तीनों विशेषणोंको मिलाकर कही हे । मन جو‎ से ही चञ्चल 


असंशय है अर्थात्‌ इसमें संशय नहीं दे; तात्पर्य यह हे कि तुम यह ठीरु ही‏ چو 


i 


पर भी जितेन्द्रिय 


पुरुषसे उसका निम्रह करनेवाले जितेन्द्रियकी विशेषत लिये “त 
मन के निम्रहमें अभ्यास مده‎ समुच्चय सूचित करनेके लिये “च? शब्द हे । हे 
कौन्तेय !” इससे “तुम मेरी फूफीके पुत्र हो, इसलिये मुझे तुम्हें अवश्य सुखी करना चाहिये? 
इस प्रकार स्नेह सम्बन्धकी सूचना देकर आश्वासन देते हें | यहाँ प्रथम श्लोकाधेसे यह 
दिखाया है कि चित्तका हठपूवेक جع‎ नहीं हो सकता तथा द्वितीय श्लोकार्घसे यह कहा 
है कि क्रमशः saat निम्रह हो सकता है | 

(२) मनका निम्रह दो प्रकारसे होता है--हठसे और क्रमसे। सो जैसे नेत्र एवं 
श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाक एबं पाणि आदि कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने गोलकमें ही रोक 
देनेसे हठपूवेक बशमें हो जाती हैं उन्हींके दृष्टान्तसे में मनको भी हठपूर्वक अपने چو‎ 


| लूँगा-ऐसी मूढ पुरुषको आन्ति होती اخ‎ किन्तु इस प्रकार उसका निमह हो नहीं 


सकता, क्योंकि उसके गोलक हृदय कमलका निरोध करना सम्भव नहीं है | इसलिये 


महावाहो महान्तौ साचचान्महादेवेनापि सह 2755۳7۱ बाहू यस्येति निरतिशयमुस्कर्प सूचयति। | 


“है तथा 
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| अध्यायः६ 


tg विना 11 


वासनापरिष्याग एवोपाय 1 यस्तु वासना- 


` उसका क्रमनिग्रह _ 
मतवाले और दुष्ट हाथीकों جو‎ 
'जाननेबाले 


की अत्यन्त प्रबलता होनेके कारण जो उन्हें 
गतिको रोकना ही उपाय El 


हें-'प्राणस्पन्द और बासना-ये 
पर तत्काल दोनों ही नष्ठ हो जाते हैं. 


उद्यं नहीं होता | जब निरन्तर aaa रहनेके 


तो परमात्मपदको देनेवाली अमनस्तताका उदय होता हे | 


१) इस प्रकार प्राणस्पन्दनिरोधके लिये अभ्यास ओर वासनाओंके परित्यागे 


अन्निके समान उपशससंज्ञक 


होता हे‏ .یہ 
इस विषयमें योगभाष्यमे ऐसा चित्त नामकी नदी दोनों ओर बहनेबाली हें ।‏ 


ag कल्याणे लिये भी बहती है ओर पापके लिये भी। उसकी जो धारा केवल्यरूप 


उच्चस्थानकी ओरसे विवेकरूप निम्नप्रदेशकी और जाती है बह कल्याणकी ओर बह्नेवाली है 
तथा जो अविवेकरूप Hasta और संसाररूप ऊँचे प्रदेशवाली हे बह पापकी ओर बहती 
है। सो वेराग्यद्वारा उसके विषयकी और जानेवाले प्रवाहको बाँध दिया जाता है तथा 
विवेकदशेनके अभ्याससे कल्याणवाहीं ala खोल दिया जाता を 1 इस प्रकार चित्तक्री 
बुत्तियोंका निरोध [ अभ्यास-बेराग्य ] दोनों ही के अधीन RO और “निम्न! 
इन पदों की “तदा विवेकनिम्नं केबल्यश्राग्भारं ہہ‎ इस स्थानपर व्याख्या.की ۱ 
जिस प्रकार तीव्र वेगबाली नदी के प्रवाहको बाँध द्वारा रोककर उसमेंसे नहर निकालकर 
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7 تورم‎ 
AIL aA 


に に 


4 


+ 


पायात. 
ee 


मी ARTE इस प्रकार ज्ञान ओर कमे दोनों हीसे 
لت‎ हुए बादलके समानः AE हो जाता ST ॥३८॥ ] 


aa 


a लक 
सम्पूर्ण भक्तोंके समस्त उपद्रवोको निवृत्त करनेमें समथे अथबा चारों पुरुषार्थोको प्रदान 
हैं चारूबाहु जिनकी- इस प्रकार جو‎ कारण क्रोध न होना और उत्तर 
A सहिष्णुता ये भगवानके गुण सूचित किये हैं. | aes मार्ग अथोत्‌ ARE 
5177 a अयोत्‌ जिसे त्रह्म और आत्माकी एकताक्रा साक्षात्कार 
नहीं हुआ हे और अप्रतिष्ठ-यानी: देवयान एवं पिठ्यान मागे देतुभूत उपासना 
और कर्मरूप प्रतिष्ठा-_साधनोंसे रहित, क्योंकि उपासनासहित- समस्त कार्योका तो बह 
त्याग कर चुकता है--ऐसा उभयश्रष्ट अथोत्‌ कर्ममागे और ज्ञानसार्गसे भ्रष्ट हुआ पुरुष 
छिल्न-मिन्न हुए बादलके समान; जिस प्रकार वायुसे छिन्न 'ढुकड़े-डुकड़े:किया हुआ बादल 
पहले सेघसे अलग होकर और दूसरेसे न मिलकर वषो करनेके योस्य न होकर बीचमे ही 
नष्ट हो जाता है. उसी प्रकार योगश्रष्ट भी पहले TURA: अलग होकर.तथा-आगेके ज्ञान 
तक न पहुँचकर बोचहीमें नष्ट: हो जाता हे. अथात्‌ बह कर्म और ज्ञान दोनों हीके 
फलोंको प्राप्त नहीं कर पाता न PAR ود‎ तात्पर्य हे | इससे ज्ञान-और कर्मके 
65775 निराकरण होजाता हे, क्योंकि इस पक्षमें ज्ञानका फल. प्राप्त न होनेपर भी 
कमेका फल प्राप्त होनेकी सम्भावना होनेपर उभयश्रष्टता असम्भव हो जाती EL ऐसा भी 
नहीं कहना चाहिए कि “उसके द्वारा कर्म क सम्भावना ee 
कामनाके:परित्यागसे कर्मफलसे भ्रष्ट कहा जा-सकता हे? आपस्तस्ब 
के वचन आदि उदाह्रणोंसे निष्काम कार्माके en 


at 2 تس‎ 1 
अरावान्‌ E لت‎ 
اکا‎ ये देगा! بت‎ कहते हैं 


देना चाहिये I फिर ऐसी आशंका 
دوو‎ 


:--श्री भगवानने en इस लोकमें हो सकता 


शाख्रानुसार आचरण करनेवाला कोई भी 


27 RATE, । 2 
Se: ン 


प्रत्याशझेति स 
एवं । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ४३ 1 


विषय भोगवासनाप्राबल्यात्पमादकारणसंभवाच्च 
म॑संन्यासान eT कथं 


मोक्ञसाधनायाप्रयतमानोजपि ते शी 
मोक्षपाधनोन्सुखः क्रियते, ज्ञानवासनाया CS 77 
भोगवासनाभ्यः प्रावल्यात्‌। पश्य यथा स्वमेव چو‎ प्र 


४३॥ ث‎ 1 


समस्त कारणोंसे سد .و‎ SN se || 
घयभोगरूप व्यवधान न रहनेके कारण अव्यवहित पूवेजन्मके - र 


ook भी समस्त कर्मोंके dra aaa 。 


कारण तथा प्रमादके कारणोंकी सम्भावना होनेसे अत्यन्त a [धानः संस्कारोकी _ aS 
जागृति केसे हो सकती है? तथाक्षत्रिय होनेसे सबकर्मसंन्यासका अधिकारी न होनेके RE 
कारण ज्ञानके साधनोंकी प्राप्ति भी कैसे होगी ? ऐसी यदि शंका हो तो उसपर यह कहा | 


जाता है-- 


[ छोकार्थ:--बह योगश्रष्ट पुरुष उस पूर्वजन्मके अभ्याससे ही बिबश हो कर 6 योग 
की ओर ] खिंच जाता है और योगका जिज्ञासु होनेपर भी कमे प्रतिपादक वेदका उल्लङ्कन उ? | 
कर जाता है ॥ ४४॥ : 


भूमिकाक्रेमका 


अनुभव करके आगेके भूमिकाक्रमपर उत्तरोत्तर 


| a ox او ساسا ہی‎ (२) बहुत लम्बे व्यवधानयुक्त जन्ममे सञ्चित हुए उसी دسج‎ यास अथोत्‌ पह = | 
E बैराग्यवासनाकी दुबेलताके कारण INEST foe en RS k उपाजेन किए हुए ज्ञानके संस्कारसे جو‎ होकर अथोत्‌ मोक्षप्रापिके लिये यत्न न करनेपर a 
| है ऐसा जो समस्त कर्मोका त्याग करनेवाला है बही कहा गया है। किन्तु वैसग्यवासनाकी ES 3 भी हर लिया जाता-अपने अधीन कर लिया जाता है | बह अकस्मात्‌ ही भोगवासनाओंसे 

۹ ۲ अबलताके कारण SHE प्रकट हुई भंग्रवत्कृपाके कारण जि 


हटाकर सोक्षसाघनोंके सम्मुख कर दिया जाता है | क्योंकि थोड़े समयतक अभ्यास की 
हुई होनेपर भी यथाथे-वस्तुविषयिनी होनेसे. ज्ञानकी बासना ही अवस्तुविषयिनी भोग- 
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बासनाओंसे प्रबल होती हे । देखो, तुर भी य॒ 


लिये प्रयत्न न करनेपर भी पूर्वेसंस्कारोंकी प्रबलता से अकस्मात्‌ ही रणमूमिम 
गये हो | इसीसे पहले ( २1४० में ) कहा हे कि इसमें क्रमविकासका नाश नहीं होता! 
होर Bar GER क SS व्यवधान दोनेपर भी अपने 
रोधियोंकों दबाकर अपना कार्य करता ही है। = 
(१) सबेकमेसंन्यास न होनेपर भी क्षत्रियका و‎ See هد غا‎ 


fag बात اچ‎ घातुके अयोग द्वारा सूचित की गयी हें । इसीसे ज्ञानके संस्कारोंकी 
अबलता होनेके कारण जिज्ञासु अथोत्‌ योग यानी मोक्षसाधन ज्ञानके विषय 9 
-ज्ञाननेकी इच्छावाला होनेपर भी अथोत्‌ जो प्रथम भूमिकामें स्थित संन्यासी ही है बह 
“भी उसी: भूमिकामें मरकर -बीचमें अनेकों विषयांको भोगकर तथा चक्रवर्ती महाराजोंके 
कुलमें उत्पन्न होकर भी ag योगभ्रष्ट पहले सञ्चित किये हुए ज्ञानके संस्कारों की प्रबलता 
से उस जन्ममें AA वेदका अतिवतन--अतिक्रमण करके स्थित होता 
है । तात्पये यह है कि कमोधिकारका अतिक्रमण करके-वह ज्ञानका अधिकारी हो जाता 
है । इससे भी यह समझना चाहिये कि ज्ञान और कर्मके समुच्चयक्का निराकरण ही किया 
गया हे, क्योंकि यदि इनका-समुच्चय होता तो ज्ञानीके लिये भी कर्मकाण्डका अतिक्रमण 
करना सम्भव नहीँ 31119911... as. ee 
` (COTÊ इस प्रकार प्रथम भूमिकामै TR अनेक भोगबासनाओंके 
व्यबघानयुक्त होनेपर और प्रमादके अनेकों कारणोंसे युक्त महाराजोंक कुलमें जन्म पाकर 
भी योगभ्रष्ट पुरुष afar ज्ञानके संस्कारोंकी प्रबंलतासे 


چو 


सानुवादमंघुसूदनीव्याख्योपेता 


: < ज्ञानाधिकारी भवति तदा. किसु वक्तब्यं द्वितीयायां तृतीयायां वा भूमिकायां sat سے اس‎ 


TTT 


(३ ) तपस्विभ्यः कृच्छ्चान्द्रायणादितपः परायणेभ्योऽपि | 
त्पस्यनन्तरं सनोनाशवासनाक्षयकारी | 


मुक्त हो जाता : : । क्या है ? यही बात यहाँ कहते ہچ‎ Fu 
[ छोकार्थ :--पहले किये हुए qg भी अधिकाधिक यन्न करनेवाला योगी पापरूप اغ‎ 
Se 


मलके घुल जानेपर अनेकजन्मोंके संस्कार और 

प्राप्ति होनेपर साथनोंका परिपाक होनेसे परम यतिको प्राप्त होता है॥ ४४ | 
(१) प्रयत्नसे अथात्‌ पहले किये हुए यत्नसे भी अधिक-अधिक . 

यानी अतिशय प्रयत्न करनेवाला पूवेसंचित संस्कारोंबाला योगी उस चे 


प्रभाबसे ही संशुद्धकिल्बिष-ज्ञानके प्रतिबन्धक पापरूप یکټ چم‎ Gerd 


कारण ज्ञान-संस्कारो और पुण्योंका सञ्चय होनेसे अनेकों FART संसिद्ध-संस्कारोंकी 
अधिकता ओर पुण्यकी अधिकतासे जिसे चरम जन्म प्राप्त हुआ है ऐसा होकर फिर 
साधनोंका परिपाक होनेसे परा--रकृष्ट गति अथोत्‌ मुक्तिको प्राप्त होता है। तात्पर्य यह 
है कि इस बिषयमें कोई भी सन्देह नहीं है-॥ ४५1 

(२) अब अत्यन्त शद्धा उत्पन्न करते हुए योगका विघान: करनेके लिये agas 


प्रति योगकी स्तुति की जाती हे-- 


[ छोकार्थ :--अजुन ! योगी तपस्वियोंसे बढ़कर हे और ज्ञानियोंसे भी विशेष माना 


गया है तथा बह्‌ कर्मियोंसे भी श्रेष्ठ हे; इसलिये तुम योगी हो जाओ ۱۱ 


(३) योगी अथोत्‌ तत्तवज्ञानकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ मनोनाश और वासनाक्षय करने 
आला पुरुष तपस्वियों यानी इच्छ एबं चान्द्रायण आदि तर्पोमे लगे کر‎ अपेक्षा भी 
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अर्थात्‌ बसु کت‎ आदित्यादिः 9g देववाओंके सम्पूर्ण सक्म 
पुण्यपरिपाकके द्वारा सुक भगवान्‌ बासुदेवमें लगे हुए دہ‎ तिके कारण 


